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समपित: 


ओरेम्‌ 
अथवेवेद्‌ ओर जादू टोना 


प्रारम्भ के दो शब्द 

प्रिय पाठकगण [ योगोप के विद्वानों ने बढ़ों के विषय में जो गजब ढाया हे वह 
तो ढाया ही है इसके अलावा शोक की बात तो यह है कि भारतवषे के घड़े २ दिमाग 
के सायण जसे विद्वानों ने भी अपने भाष्य में जो महा अनथ किय है उनको देखकर 
अवाकू रह जाना पड़ता है| कहां इश्वर की प्रभुवाणी ओर कहां उस में अख्त्य २ 
जादू दाना, छू मन्तर' की बातें। सायण के पीछे २ पा धर्कर चहाने वाले लागे ने 
सचमुच वेदों का भी मदारी का थेला समझ लिया है । इन्हीं अनथकारी भाण्यों ने 
वेदों का गरव बडह्त घटा दिया है । और लोग वेदों को नंगलियों के गीत समभने 
खग गये हैं | इस छोटीसी पुस्तक में हपने साफ २ दिखला दिया हे कि वेद के पविन्न 
मन्‍्त्रों थे कहीं जादू टोना नहीं है। भत्युत जादू टोना और यन्त्र तन्‍्त्र मानने वाले 
सायण ने जो अथ किये हैं वह बड़ अशुद्ध अटकल पच्चू निगाघार ओर बेढगे हैं । 
इसका नमूता आपको इस छोटीसी पुस्तक के पढ़ने से मालूप होजायगा | 


विषय प्रवेश 


“अथवबेद” यार वेदों में से चतुर्थ वेद है। वत्तेपान में उपलब्ध सायण आचाय 
ऊृुत भाष्य ने बेद के स्वाध्याय करने वाले पुरुषों को इस भ्रम में डाल दिया है कि 
अयवेवेद में 'जादू ओर टोना” का बहुत वणेन है क्योंके “कौशिक सूत्र! थे अथवेवेद 
के पन्त्रों को नाना प्रकार के जादू के कार्यों में लगाने का विधान किया है। इस पत्त 
को मानने वाले विद्वान जब २ भी अपने पद्चा के पोषण में कोई प्रमाण दते हैं तब २ या तो 
सायशणाचार्य की पंक्तियां उठाकर दिखाई जाती हैं और या 'कौशिक घूत्र'ं उठाकर 
सामने रख दिया जाता है। परन्तु आश्चर्य हे कि स्व॒त)प्रपाण बेद का स्वरूप दशाने 
के लिये कोशिक सूत्र जेसे अवाचीन ग्रन्थों का भाश्रय लिया जाता है। ऐसा करना 
वेद के खतःप्रापाण्य का नाश करके उस पर परत;प्रापाण्य का फल्क लगाणा है| 


( २ ) 


अस्तु जो हो | हम अथरेवेद के कई सक्तों पर विशेष विचार करें और परीक्ता करें फ्रि 
उनमें से क्या किसी प्रकार जादू टोना' का कोई श्रेश उपलब्ध होता है ग्रा नहीं ! 
और परीक्षा के पश्चात्‌ कोशिक सूत्र ओर नक्षत्र कल्प आदि विधि तथा पीनियोग 
प्रदशेक ग्रन्थों पर भी विचार फरेंगे । 

विचार करने के लिये में केवल दो सृक्त प्रस्तुत करूंगा ओर उन पर कौशिक 
सत्र के मन्तव्य भी आपके सामने रखूंगा ओर तुलना करूंगा कि सायणाच। के 


किये अरे कहां तक युक्तियुक्त हैं । 
कृन्यादान या विवाहविषयक व्यवस्था 


'भगम्‌ अस्या वर्चे इस सूक्त पर सायण ने लिखा है कि-- 


इति सूक्तेन स्त्रिया: पुरुषस्य वा दौभोग़्य करणे तदु पयुक्तमाल्य कन्दुकदन्तधावनकेशानां सूत्रो क्तप्रकारेर् 

निखननादि कमोरि कुयात्‌ । तथा चकौशिकः 'भगम्‌ अस्या व्चे' इति मालानिष्ममन्द दन्‍्तधावनफैशांन्‌ 
इशानतदताया इत्यादि | कौ० ४। १२ ॥ 

अथात्‌ 'भगपस्या वचेः०” इस सृक्त से स्री या पुरुष के दौभाग्य करने के लिये उत्त 

के बरते हुए पाला, गेन्द, दातुन, केश इन पदार्थों को सूत्र में कहे प्रकार से गाड़ना 


आप बह न्प #ह ज्क 
आदि कर । जैसे कोशिक सत्र में कहा है इत्यादि । 


# हक चर पर 


किसी स्री या पुरुष के सोभाग्य नष्ट करने ओर दोभोग्य पेदा कर देने के लिये 
जो सुक्त हे सो भी सुनिये-- 
भगमस्या वचे आदिषि अधिवृक्षादिव स्रजम्‌। महाबुध्न इब॒ पवेतो ज्योकू पितष्वास्ताम ७४ 
एपा ते राजन्‌ कन्या वधूनिधूयतां यम । सा मातुबरध्यतां ग्रद्देड्यो श्रातुरथों पितुः ॥ 
एषा ते!कुलपा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिदद्मसि । ज्योक्‌ पितृष्वासाता आशीष्णु: समोप्यात्‌ ॥ 
असितस्य ते, ब्रद्यणा कश्यपस्य गयस्य च | अन्तः कोशमिव जामयो5पिनह्यामिते भगम्‌ ४ 


*ा 
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यह सूक्त आपने पढ़ लिया है । इसमें एक भी शब्द कोशिक सूत्र में कहे पदाथा 
का वाचक नहीं ओर न किसी स्त्री या पुरुष के सोभाग्य नाश करन का आदेश ६ 
झोर न दोभोग्य करने का उपदेश है । फल्तः, कौशिक प्रत्र की कल्पन। निराधार दे 
या उसने केवल अपने जमाने की अन्धपरम्परा को लिख ढाला है | पर इतने से 
अथवेवेद पर वह कल्क नहीं आता जो सायण या कौशिक के आधार पर चलने वाले 
स्वार्थी लोग लगाना चाहते हैं। अब इन मम्त्रों पर भी कुछ विचार करना आवश्यक दे ॥ 


( ३ ) 
९ कि रु €ः तक 
प्रसिद्ध आचाय, चतुर्वेदमाष्यकार सायण इन मन्त्ों का अथे इस प्रकार करते ई-- 


४ अस्या अनमिमतायाः ख्त्िया भगं भाग्यं वचः तदुहेतुभूत शरीरं असाधारण तेजश्व आदिषि 
आदंदे । मन्त्र प्रभावात्‌ स्वीकरोमि इत्यथ: । वचंस आदाने दृष्टान्तः: । वृक्षादिव महीरुह्मदिव | 
पुष्पिताद्‌ बृक्ताद्‌ यथासत्रजं पुष्पनिकरं जना आददते तथेति पूवण सम्बन्ध: । एकमपट्टतवचस्का सा र्त्री 
कि करोतु इत्याह। मद्ाबुन्न इव महान्‌ दीघतरो बुध्नो मूलं यरुय स महाबुध्न: | भूम्याम्‌ अधिकतर निशात 
इत्यथे: | पवेवान्‌ पवेतः। स यथा स्वस्थानात्‌ न चलति तथा इयमपि दुभेगारुत्नी ज्योक्‌ चिरकालं 
पितषु वक्ष्यमाणेषु पित॒मात्रादिग॒हेषु आस्तां निवसतु पित्रादिगृहात्‌ न कदाचित्‌ पत्युमुंखमचलोकयतु 
इत्यथे: ।” 


सायण का अथे-इस अनभिषत स्त्री के (भर्ग) अथांद भाग्य (व्चे)) और उसके 
कारण रूप शरीर के असाधारण तेज कानित को में (आदिपि) ले लेता हूं अथात मन्त्र 
के प्रभाव से छीन लेता हूं | स्री के तेज को छीन लेने में दृष्ठान्त है कि (हक्तादिव) 
जिस प्रकार लोग फूले हुए इक्त से (सन्त) फू्चों का गुच्छा ले लेते हैं उसी प्रशर प्ें 
इस स्त्री का तेन ले लेता हूं | इस प्रकार यह स्त्री तेजोहदीन होकर क्या करे ? (महाबुध्न 
इब) भिस प्रकार विशाल मूल वाला (परवेत३) परवेत अपने स्थान से विचलित नहीं 
होता उस प्रकार यह दुभेगा अभागी स्त्री (ज्योर ) चेरकाल तक (पितृपु) मा बाप 
आदि के घर | (भास्तां) निवास करे अथात्‌ कभी अपने जीवन में पाते का प्रुख न 
देखे । 


यह है आचाये सायण का भाष्य, अब यह प्रश्न उठता है हि वेद किसी 
सोभाग्यवती तेनस्विनी स्लो के शरीर के साभाग्य या तेज को नष्ठ कर डालने का 
पदश कर सकता है ? कर्भा नहीं। क्या कोई पुरुष स्ली के साभाग्य को हत्त की टाल 
से गुच्चे के सपान तोड़ ले सकता है ) क्‍या किसी कुलपतोभाग्यव॒ती स्त्री को सदा 
पितगरह में ढाल देने का उपदेश लेद भपवान्‌ थे हो सकता है ? ऊभी नहीं, हां वेद 
भगवान्‌ तो पुष्ष ओर स्त्री दोनों को सोभाग्य सम्पन्न बने रहने का उपदेश दे सकते 
हैं। जो दुष्ट पुरुष सत्री के साभाग्य को नए्ठ करे, उसका अपपान फर ओर स्त्री को 
निरादर ओर कए्ठ देन के अभिपाय स छोड़ दे उसको दण्ड दे। का विधात कर सकते 
हैं, जैसा कि बेद का अनुतमन करने द्वार स्मृतिकत्ता मनु झादि ने कठोर दणडों का 
विधान किया है। ओर आय भी सरकारी अ्रदाल। ऐस दुचारी द्व द्रपी को दण्ड 
देती दे | तब सायण थ वेदमन्ल का इतना पाप जनक ओर लोक पर्यादा का जिैघातक 


(५ 


अथ वय। कर दला + इसका एक मात्र उत्तर यह हक घचू्प अवाचाार्य। ने समान 


( ४ 9 


में अपना मनपाना जाल फैलाने के लिये ओर शपने दुष्ट व्यवहारों फो छिपाने के 
लिये उन घणित कार्यों के साथ वेदपन्त्रों को जोड़ लिया ओर अन्ध विश्वाशी सायण 
भी उनके पीछ २ कुपथ पर चला गया । थोड़ा विचारने से प्रतीत होता है कि सायण 
इस मन्त्र को ख्रीपरित्यागी पति का वचन मानता हे। अब इस मन्त्र का वास्तविक 
अर्थ भी देखिय |। 


बिके 


यह मन्त्र वास्तव में पति का नहीं हे यह ग्रहस्थ में पेर रखने के अभिलाषी 
ब्रह्मचारी का हे | क्‍योंकि अगले मन्त्र में कन्या के पिता की तरक से उसको “यप्रा 
ऐसा सम्बोधन किया गया है । वह ब्रह्मचारी कन्या के पिता से अपने विवाह का 
संकल्प इन शब्दों ५ प्रकट करता है कि-- 


“भगम्त अस्याः बचे आदिपि” इस सोभाग्यरती कन्या के “बच: ब्रह्म चये पूर्वक 
प्राप्त किये हुए, सोमाग्य जनक कामारभावरूप तेज को में स्वये स्वाक्रार करता हूं । 
किस प्रकार (अधि हक्ताद इब खजस्‌' जिस प्रकार हक्ष ते फूचा का गुच्छा ताड़ लिया 
जाता हैं| अब प्रश्न हैं कि यह कन्या कहां रह £ ता बह स््र्य उत्तर दता हैं के 
( पहाबुध्न इध पता ज्योक्‌ पितपु आस्ताम ) विशाल आधार वाले चद्रान के सपान 


ज 
रु 


हमा या बाप भाई बन्धु के बीच मे हा यह चिर काल तक निवास करे ॥ 


हल आम रिक ( ७. 0 व] # »+ #+ ४. 

नेद मन्त्र के फितने उच्च आदशो को सायण की लेखनी ने विकरूत कर [देया $ 
दूसरे मन्त्र पर दृष्ठिपात करने रो सायश के किये अनथ का आर भ॑। स्पष्ठ प्रमाण 
मिलता है | दूसरा मन्त्र कन्या के पिता की तरक से है । 


(२) एषाते कन्या शाजन्‌ वधूनिधूयतां यम | सा मतुबरेध्यतां गहे 5 थो शातु रथो पितुः ॥॥ 


सायणमभाष्य - है राजन राजमान सोम ! प्रथमातिथित्वेन नियामकत्वात्‌ यमेति तस्येव विशेषणम्‌ ॥ 
सोम: प्रथमों विविदे गन्धर्वों विविद उत्तर: । ततोयो5ग्निस्ते पतिस्तुरीयस्ते मनुध्यजा: | ऋ" १०। ८५ 
४० ॥ इति | हे ईंहश सोम एपा कन्या स्त्री ते तब वधू: जाया प्रथमतस्त्वया परिगुद्दीतत्वादित्यथे: | 
सा वधू: निधूयता | दौभोग्येन पतिगहात्‌ नि: सायेतां इत्यथे:। एवं भवता पतिगहाज्निःसारिता सा वधू: 
मातुर्जनन्या: गहेवध्यताम्‌। बद्ध व तत्रेव चिरं वत्तेतामित्यथे: । अथों अपि च ञआञातुः सोदरस्य ग॒हे बध्यता 
मिति सम्बन्ध: । अथो अपिच जनकस्य गहें बध्यताम्‌। एपा बधूः दुभेगा सती यावज्जीव मात्रा- 
दिगहेष्वेव यथ्थेच्छ बत्तेतां। नकदाचित्‌ पतिरगहं प्रविशतु इत्यथ 


# ५ ७७ का ३१. चर ७ ० 
(समीक्षा)-इस अर्थ में सायण ने कपाल़ कर दिया है। अथात खस्री के सोभाग्य 
के नाश करने में कन्या के पिता को भी शामिल कर दिया दे । अथांतू कनन्‍्पा का 


( ४ ) 


पिता अपनी कन्या के पति से कहता है कि हे राजन [ हे यम ! है प्रथम अतिथे ! 
है सोध यह कन्या तेरी (वधू) जाया खत्री है क्योंकि पन्‍ले तू इसे स्वीकार कर चुका 
है (सा वधू: नि धुयताम्‌ ) इस वधू को दौभाग्य से पतिग्रह से निकाल दो | इस प्रकार 
जब वह पातघर स नकल जाय ता वह वधू (मातु;! माता के (गृह) घर मे (पध्यताम) 
बंधकर चिरकाल तक रहे । या (अथ) और (अ्रातु) अपने भएई के घर में वंधकर 
रहे । (अथो पितुः) या पिता के घर में बंधकर रहे | अथांत्‌ यह कुलवधू दुभेवा होकर 
नीवनभर माता आदि के घर में यथेच्छ रहे ओर कभी पति के घर थे एज न रखे । 


था 


सायण ने भअथे करने ओर लोक में श्रनाचार फेलाने भें कपाल कर दिया । जशा 
विचा रने की बात है कि यदि कोई पति अपनी स्त्री को इस प्रकार घर से निकल दे 
तो क्‍या कन्या का पिता अपने जपाई का पक्त करेगा और कन्या को पा, बाप, भाई 
के घर में दुभेगा बना कर बेठे रखना सहन करेगा ? वह पति दणडनीय हैं जो अपनी 
स्ली पर ऐसा अत्याचार करे और वह कन्या का पिता भी पापी है जो अपनी कन्या 
पर ऐसा अत्याचार होते सहन करले । कोई भी न्‍्यायशीरू शजा इन अपराधों के 
करने वालों को बिना दण्ड दिये नहीं छोड़ सकता । पर इधर सायण जे दिपाग इन 
अंपानुपषिक अवत्याचारों को वेद के गले मढ़ने का प्रयत्न कर रह हैं। इन लोगों के ऐसे 
प्रयज्ञों का ही यह फल हुवा दे कि पुरुष समान ने खत्रियों पर पन पाने अत्याचार किये 
ओर देश की वह दुददशा कर ढाली जिसका वरणोन करना भी रोमाश्वकारी है । अस्तु 


झब वेदपन्त्र पर विचार कीजिये । 


सत्य अर्थ--पू्षे मन्त्र में जब कन्या से विवाह करने की आभेलापा प्रकट करनेहारे 
ब्रह्मचारी (यम) ने यह इच्छा प्रकट की कि में इस कन्यारूपी कुसुम को पितृग्रह से इस 
प्रकार लू जिस प्रकार उक्त से फूलों की माला ले ली जाती है शोर इसे ग्रह की ही 
नहीं पत्युत अपने शरीर की पाला के सपान शोभा का साधन बनाऊं ओर यह कन्या 
भी मेरे बड़ों के समक्ष पवेत के समान अचल रहे तब इस पर कन्या के पिता को जो 


की के 


कहना उचित है वही अगस्त वेदमन्त्र भें भी उपस्थित हे । 


संगवश हम पवेत के समान स्री के धर्म पर दृढ़ रहने पर पाठकों का ध्यान 


आकिपेण करते हैं, यह वही मूलतत्व है जिसकी प्रतिज्ञा कन्या विवाह के अवसर पर 
शिला पर पेर रखकर किया करती हे । 


क 


पति कहता है “आरोह इमपश्मानं अश्मेव त्वं स्थिया भ१” दे वधू ! तू इस शिल्षा 


( ६ ) 


पर पैर रख और शिला के समान स्थिर हो | वेदमन्त्र भी कहता है “महाबुध्न इब 
परतों ज्योऋू पितृष्पास्ताम” । यह खस्री भारी पर्वत के समसन बड़ों के समत्त पे पर दृढ़ 
रहे | अस्तु । अगले मन्त्र थें कन्या का पिता पू्षे प्रकार से आगत आतिथिरूप बर से 
कहता ह--हे राजन ! ( एपा कन्या ते वधू) निधूयताम्‌ |) दे यम | ब्रतस्तातऊ [ 
ब्रह्मवारिन्‌ | यह कन्‍्या यापकी वधू होकर रहे । अच्छा अब ब'गूदान तो होगया। 
अ्रष विताइ-बन्धन का #रकार शेष हैँ। बह कहां हैं, ? इसके जिये वेद भग्वान आना 
देता है । (सा मातुबंध्यतां गृहे ) बह कन्या माला के घर पर ही विवाह-बन्धन में बंधे 
(अथ अ्रातु)) या भाई के घर पर या अथा पितु।) पिता के घर पर । अ्रथात्‌ विवाह- 
बन्‍्धन भे बद्ध होने की संस्कार-पद्धाते तीनों स्थानों में से किसी मी स्थान पर होनी 


उचित है | 


सायण “राजन! इस सम्बोधन से स्व मानया है कि कन्या का स्वीकार करने 
वाला प्रथम अविधि ह ओर स्ाम अथात कन्या का प्रथम पति है | साथ दी वेद 
भगवान्‌ उस बधू का ३ ” घठ , से कह रहें है | याद बंद भगवान्‌ का स्त्री पारत्याग 
करने का है उपदेश दना था तो का३ का'णा भी दशाना उडांचेत था के स्त्री का पाते 
किस कारण भ छोड़; यादे दुतनार 5 बाच्यत होकर छाड़े तो वह कन्या! नईहीं। बढ़े 
अकन्या ई | सायण ने नियुय तो का अथ "नि।सायवास अपत्‌ निकाल दा, किया 
है वूजां घातु कम्पनाथक हैं। पत्तों उपहमे लागने से उस । अथ प्रम-काल करना 
होजाता है व के निकालना । सादित्य के ज्ञाना ।नेधुचन' शब्द के प्रयोग से भ्तों 
भांति परिचित हूँ । 


8 6 ३ औक 
अब हम्र ततसरा भधनन्‍्त्रा [लखते ह--- 
एपा ते कुलपा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिदद्मसि । ज्योकू पितष्वासाता:आशीष्एं: शमोप्यात्‌ ॥ 
सायण भाष्य--है राजन! सोम एपा स्त्री ते तव कुलपा पतिअ्रत्येन कुलस्य पालयित्री या विवाह 
काले प्रथमतरहूबया परिगदीनत्त्वात । तां स्त्रियं ते तुभ्यमेव परिद्द्धसि परिदद्यः ।। रक्षणा् 
दान परिदानं एतावन्द फातं पति समीपे स्थिताम्‌ एनां रक्षणाथे पुनस्त्वदायत्तां करोमीत्यथे: । 
तस्या निवासम्धानम्‌ शाह ज्योक चिरकालं पितपु पिन्रादि गृहेषु उक्तेषु आसाते आस्तां निवसतु | 


पितकुलवासस्थ अविधम्‌ आह । शीष्णं: शिरसः समोप्यात्‌ संवपनात्‌ _भूमो, सपतनात्‌ ॥ 
शिरसो निपातावधीति यावत््‌ 


सायण का भाषाथें--हे राजन सोप ! (एप!) यह ख्री (ते) तेरे (कल्षपा) कुंस का 


( ७) 
पठिव्रत धपे से पालंस करने हारी हे शिसको विवाह काल में तूने ग्रहण किय! थों, 


उस स्त्री को (ते) तुके ही (पारदद्मस्ति) देते हैं | रक्ता के लिये दान फरना परिदान्त 
कहाता है| अर्थात्‌ इतनी देर तक पति के पास रही, अब इस स्त्री की रक्ता के लिये 
फिर परे अधीन करता हूँ। उसके निवासस्थान के विषय में कशत। है | बड़ 'ज्योक्‌) 
चिस्कराल तक (तृषु ) पिता आदि के घर में (आसातपे) रहे | पिता के घर में रहने 
की अवधि कहता हैं। (शीष्णा) ) सिर क (सपप्य'त्‌ ) सवपन आथ।त्‌ सपतव अभांत्‌ 
सिर के गिर जाने तक । 

(सपीक्षा)-यह सायण का भाष्य है । वजनं सम्योपव होने से ६ अब वह कन्या 
के पिता का ही वचन है। वह कहता हैं /झे यह ख््री तेरा कुसपा अथात्‌ पर्िव्रत्य परम 
मे कुल का पालन कर रही है | उसी को पुनः तु्के रक्षा करने के लिय देते हैं । 
इतना कहकर सासणा पता नहीं दिस नरों में कहता हे “पुनावरत आल पतिसपीपे 
स्थितां एजां स्क्षणाथे पुनखदगयर्ता कर पीत्यथे।! | कि नी दे तऋखी 
प्नि के पास रही अब उसकी रक्ना के लिये तेर अवीन करता हूं अथात्‌ यह 
पति अआनी स्त्री को कन्या के पिता के पास परित्याग करने को कह रहा है| प्र'र्म्भ 

तो शाजसों कहकर कन्या के पिला का शचन माना ओर उसी वाका के भावाशे में 
उस वे क्‍्य को पति का शान विना । तह “अन्यस्य प्रक्र0: अम्यरु्प उपदार: का 
दोप है | दरें इपघर तो रक्षा करते के के झिये कन्या का पिता सोपष पत्ति के प्रति 
कन्या को देग्हा है फिर उत्तराव में लड़ पिता के घर ही शिर के गिरने या मर जाने 


तक की अवधि बतला रहा हे | इतना असगत, भद्दा अथ साथण की लखनी से कभी 
आशा नहीं किया जा सकता था । 


ओर भी यह एक अनथे है के कहावा! पतिवत्य से कुल का पालन करने वाली 
स्री को पति क्योंकर बिता के धर लीवनगर के लिगे छोड़ने का हठ ऋर रहा है | क्‍या 
वेदपन्त्र ऐस ही अमानुष अस्यायार करते की आज्ञा देता है। परविप्रद्रेपिणी अपिय- 
बादिनी के त्याग की तो स्मृतियों ५ व्यवस्था (पल जावेगी | परन्तु सामणक्षत भाष्य 
में लिखे अत्याचार का समथेव काई भी स्पुनि नही करेतो। इन करवा श्राप नो लीक 
ओर स्मृति सव से विपरोत है । सह दोप भगवती श्रूति ४ नी पत्युत सायण के 
पस्तिष्क भें हे जो कौशिक यूत्र ५ रद्धत लोक'डताचार के कारण उत्पन्न हुआ ४ | अब 
आप भगवती श्रुति प* भी विचार कीजिये । 


सत्य अथे-( एवा ते ऋुलपा राजन ) हे राजन ! यह कन्या मिसका विवाह बन्धन 
अपने पिता के पर में तु4 सोप रूप सेथप पति से छुता है वही तुम्दारी कुजपां द 


( ८ ) 

कुल का पालन करने हारी हो | इसी निमित्त (ताम उ ते परिदर्यसि) उस कन्या को 
तेरे सुपुरे रक्ताथ दान करते हैं। वह (ज्योक्‌ पितृषु आसाता) चिरकाल तक पिता 
आदि अपने परिपालकों के घर में रह | कबतक १ (आशीष्णे शम् ) शिर के कल्याण- 
कारी संस्कार और (आ ओप्यात ) लाजावाप संस्कार होने तक । ' आर्शाष्णें! समो- 
प्योत) सायण के शब्दों में शिर गिरने तक । अथात्‌ जीवनभर, परन्तु यहां “कन्या 
पिताओ्रों के घर में सिर गिरने तक रहे! यहां फिस के पिता आदि लिये जाय ? कन्या 
के या वर के ? हमारी सम्पति में इसका निणेय तबतक नहीं होगा भबतक '“आशीष्णैः 
सम्‌ ओष्यात”! इसका अथे ठीक २ न किया जायगा। “शिरध्या सम शरोप्य” यह 
क्या चिड़िया हे ? कुछ संहिताओं में 'सम्‌ ओप्यात! के स्थान में 'शम्‌ ओप्यात! ऐसा 
पठान्तर है | इतने पर भी समस्या वही है । 


श्री क्षेककरण त्रिवेदी ने अपने भाष्य में [“आशीष्णे:/ ओर 'सम्‌ आ उष्यात्‌ 
प्रस्तक स्थति पयनत जीवन पयनन्‍्त | वप बीनवपने मुण्डने चे। आशीलिडः। यथा मयांद॑ 
बीज वपने व्धन च कुयोत्‌”] लिखा हे ओर हिन्दी प---““अपने मस्तक तक [ जीवन 


पर्यन्त वा बुद्धि की पहुंच तक (समोप्यात्‌ ) ठीक २ बढ़ती का बीन बो5” ] लिखा है। 


चेमकरणनी के इस अथे में भारी खचा तानाी है । 
“डुबप” इस धातु के बीच सन्‍्तान ओर घुणडन इन दो अर्थों को लेकर दोनों भाष्य- 
र तुल पड़े । एकने संबपत से सम्पतन अर्थ लिया। दुपरे ने बीजवपन पात्र अथे 
लिया | मेरा अपना मत यह है कि दानों भाष्यकार वेदमन्त्र के तत्वाथे तक नहीं 
पहुंच । क्या कभी खेंचातासी से वेदब।ण रूप कामपेनु रस देगी ? | कभी नहीं । 
बेद का अर्थ समभने के लिये वेदिक काज के आचारों पर दृष्टि देनी होगी । बेद 
मंत्र में 'आवाप' शब्द का प्रषोग है । यदि 'आशीष्णे! शम्र ओप्यात! पाठ स्त्रीकार 
किया जाय तो कन्या के पितृश॒ह में रहने की दो अवधियां होनाती है ( १) “आा 
शीष्णं! शम्‌” और दूसरी ( २) “आ ओप्यात्‌” एऋ शिर का शम्‌ अथोत्‌ फकरयाण 
सूचक संस्कार ओर दूसरी 'आवाप' अथांत्‌ 'ला।जाबाप | शिर का कल्याणकारी 
संस्कार कौनसा है । यह वही संस्कार है जो सभी जानते हैं कि फ्ेरों के बाद वधू के 
फैशों को वर स्वर्य अपने हाथों से छोड़ता है आर अपन आप पुनः सवार कर बांधता 
है | यह काये सप्तपदी के पूर्व होता है । वत्तेपान में इसको पुरोहित लोग पूर्ण रीति 
सेन करा कर केवल दायें हाथ से कन्या का शिरस्पशेमात्र कराकर छोड़ देते है 


ओऔर *'प्र त्वा छुझुचाधि वरुणस्य पाशाद” इस प्रन्त्र का पाठ करते हैं। यह तो “शष्णु 


( ६.) 
श्र की संगति है| रही 'ओप्यात! की समस्या | आवाप संस्कार भी इस शिरोग्रान्यि 
मोचन के पूरे की विधे हे | यह 'लाजाबाप' अर्थाद्‌ लानाहुति है। गृदय सूत्रकारों 
ने आवाप' शब्द का प्रयोग 'लाजावापं” में किया है। जेसे-पारस्करवे-“ कुपाया भ्राता 
शमीपलाश+श्रांव्लाजानञ्नीलनाउञजलाबाबपति । कुपारी कन्या का भाई श« 
पीपत से मिले धानकी छावा या खीलों को अपनी अंजालि से उठाकर कन्या की 


अंजलि में डालता है | यह 'लाजावाप' है| वेद मम्त्रों में भी कहा जाता है “इपां 
ज्ञाजानावपाम्यर्नो समृद्धिकर णं तव” | यह आवाप' विधि है | इसी को वेद में कहा 
है *आ ओप्यात' अथोत्‌ कन्या अपने पितृगृह में इस संस्कार तक रहे। इस संस्कार 
ब्रक वह फेरे भी फिर लेती है । फेर फिरना या अग्नि की प्रदरक्षिणा करना एक प्रकार से 
पति के संग लोकयात्रा, या 'हनी मून-जर्नी! का प्रतिनिधि है। उस संस्कार के 


बाद वह कन्या पति की कुलपालिका पत्नी होजाती है । इस विधि से उसका अपने 
मां बाप के घर में रहने का काल समाप्त हो भाता है । 


इसमें संदेह नहीं कि आावाप का अथथे सानिपतन भी हे परन्तु इतने पर भी यहां 
# ७५. श्ज हक के 
शेर का संनिपतन अथे नहीं, प्रत्युत भाहुति का सन्निपतन है । 


जेसा आाशवलाय ने लिखा है कि-- 

“ओप्य ओप्य है के लाजान परिणयन्ति, तथा उत्तम आहुती न सब्रिपतत:” | 
अयात्‌ बहुत से लोग लाजाबापाहुतियां देदे कर परिणय भथोत्‌ फेरे फिरते हैं । 
परन्तु इस प्रकार करने से पिछली दो आहुतैयां परिणय (फरों) के बाद नहीं पड़ती | 
शिर के संस्कार या ग्रन्थिमोचन के विषय में भी आखलायन ने लिखा है कि । 
“अथास्पे शिखे विश्वुझुचाति यादे कृते भवतः । उर्णास्तुके केशपत्तयोबद्धे भवतः। 
प्रत्वा पुझ्चामि वरुणस्य पाशाद इति उत्तराप्तुत्तया | ” अथोत्‌ कन्य! के शिर के बालों - 
में दो ऊन के गुच्छे दायें बायें बांधे होते हैं। संस्कार के अवसर पर पर उन को 
खोल देता है । यह केशपत्ता कन्या के कैशोर भाव के चिन्ह है। उनका खोलना 
उसको योवनकाल के प्रारम्भ में पिता के घर से निकाल कर गृहर्थ में प्राविष्ट होने 
के किये होता है। यह सब भाव वेदमन्त्र के शब्दों में छिपे हैं। सायण ने उन भावों 
को सवेथा ही नहीं समझा । पत्युत 'शम झोप्यात' इस पाठ की उपेक्षा करके “ समर 
आँप्यांत' पाठ बनाकर अर्थ कर दाला है। शुद्ध पाठ 'शम्‌ भोप्यात्‌' ही है । 


( है ) 
अब यौोथ। मन्त्र भी लौगिये-- 


असितस्य वे बरह्मणा कश्यपस्थ गयस्य च | 
अन्तः कोशमिव जाप्रयोज्पिनज्यापि ते भगम ॥ ४ ॥| 


सायशुभाष्यमू--हे नारि ! ते तव भगमू भाग्यम्‌ असितस्यथ एतन्नाम्न ऋषे: ब्रह्मयणा मन्त्रेण 
अपिनपद्यामि | अपिनदझ पिदितं करोमि । घष्वत्‌ सकाशाज्निवत्तेयामीत्यथे: । तथा कस्यपस्य ऋषधे । 
गयस्य च। परस्पर समुच्चया्थश्वकारः । एतयोरपिसम्बन्धिना अद्भाणा मन्त्रेंण ते तव भगम्‌ आग्यश्‌ 
अपिनद्यामि। तत्र दृष्टान्त: ' जामयः जायन्ते आसु अपत्यानीति ख्लियः भगिन्यारिरूपा: ताः अन्त: ग्हमभ्ये 
अवस्थित कोशमिव घधनवख्रादि स्थापनाथ आउजृर्त स्थानमिव तादर्श स्थान पिहितं कुबन्ति तद्वतू इत्यथः 


सायणका अथे-हे ! नारी ( जामयः ) जिस प्रकार भगिनी आदि खियां ( अन्त: 
कोशम्‌ शव ) धन आदि बसख्र रखने के लिये ढकेे स्थान, या खजाने का छुपा कर रखती 
हैं उसी प्रकार में भी (त भगम्‌ ) तेरे भाग्य को ( असितस्य ) अमित ऋ पे के ( ब्रह्मणा) 
मन्त्र स और उसी प्रकार (कश्यपस्य गयस्य च) कश्यप ओर गय ऋषि के (त्रह्मणा) 
मन्त्र से (अपिनहमि) ढक देता हूं अथांत्‌ तूकथे छीन लेता हूं । 


( सभीक्षा ) यह सायणशकृत अथे है। इस मन्त्र के अथे करने में सायण की हो- 
शियारी का अन्दाजा लगसक्ता है। कहां तो मन्त्र में कहा है कि में पति तुक खत्री के 
भगर>भाग्य को शऑआधपत, गय ओर कश्यप के मन्त्र से पिहित करता हूं। परन्तु सायण 
जबरदस्ती उसमें से अथापात्ति निकाखते दे 'अथाद तेरे से इटा लेता हूं'। “अपिनह्याधि” 
शब्द का ' ढकना * झथे सायण को भी आभिषत है इसमे सन्देह नहीं, क्योंकि वह 
स्वयं लिखता हैं अपिनद्ध पिदित करोमि ” अपिनद्ध अथोत्‌ पिहित-ढका हुआ करता 
हूं” तो भी “त्वव्‌ सकाशाद निवत्तेयापि ” अथे लिखकर मन्त्र के अथे का अनथे किया 
गया है । पति ख्रौ के सौभाग्य को उस प्रकार सुरक्तित रखे जिस प्रकार स्रियां अपने 
गुप्त खजाने को सुरक्षित रखती ३, इस उयित अथे को त्थाग करके सायण का अभिप्राय 
यह हो जाता है कि “पति स्त्री से सोभाग्य को ऐसा छीन ले जेसे स्त्रियां अपने प्र 
के भीतर खजांन को लिपाकर के रखती हैं । “ सायण का एसा अये करना न केवल 
वेद के 'आपनह्ाय।मि' शब्द पर घोर अन्याय दे परन्तु । 'अन्तः कोशभधिव जामय/ इस 
उपमा पर तो घोर बज्रपात है | सायण के पक्ष में सायण के किये भथा के अनुसार 
भी यह उपमा नहीं घटती । शेष रह्य आसेत, कश्यप ओर गय इन ऋषियों के मन्त्र 
से ख्री के सौभाग्य का नाश करना । क्या कोई बुद्धिवीन पुरुष ऋषियों के मनन्‍्त्रों स्रे ऐसी 


( ?रैर ) 
श्रारी पाप करने की विचार सकता है। क्‍या ऋषियों के मन्त्र खिपों के सौंभाग्य 
नह करते के लिये होसकते हैं? नहीं। तो फिर सायणं की कंल॑म से वेद के भन्‍्त औरं 
ऋषियों पर भी यह भारी कलेक केस। १ सांयशाचाये की मति ओर लेखनी की यह 
उद्दण्ढता केवल कोशिक सूत्रादि में लिखे विनियोग के पीछे चलक' हुई है। पाठक गण ! 
थोड़ा विचारें कि उन तीनों ऋषियों के मम्त्र क्या २ हैं? अखित ऋषि के नाम से 
ऋम्ेद में &£ वें गणटल के ४५ वें सक्तसे २४ वें सक्त तक २० पृक्त हैं | ये सब पवमान 
सोमदेबता के हैं | इनमें एरूभी ऐसा मन्त्र नहीं जो किसी के सो भाग्य को नष्ट करने पाल। 
हो, उनपे श्री, बल, बुद्धि की प्राथता तो अवश्य है ।कश्यप ऋषि के नापसे ऋगूचेद के 
8६वें मणठल के ६१, ६२, ओर ११३ ये तीन सृक्त हें | यह भी पवमान सोपदेवता फरे 
ही हैं इन सूक्तों में भी सायण का अभिमेत अथे सफल नहीं होता । क्योंकि इनमें बल, बवीये 
और अमृत पाने की निरन्तर पाथना है| तीसरा ऋषि गय है। १०वें मंडल के ६३, 
६७वें सतक्त ऋषि गय प्लात रछ ६। ६३वें सूक्त में स्वस्ति बाचन प्रररण के १५ मन्त्र भी 
सम्मिलित हैं । जमे “यथा माता प्रधु परिपन्वते पीयूष धारादोतविरद्रिपहोा।” इत्यादे। 
इन मन्त्रों भें साभाग्य, कल्याण की प्राथेना है न कि साभाग्य नाश करने की । इस 
प्रकार हम देखते हे कि सायणाचाये ने जितना यंश शेष वेदों के भाष्य करने 
उपलब्ध किया उसको अथवे वेद का भाष्य करके सवेथा नप्ठ कर ढाला। 


इसमें एक यही शेका है कि क्या असित, कश्यप और गय ये ऋषियों के नाम 
हैं ?। सायण ने तो इनकों ऋषियों के नाप स्वीकार फ्िया, परन्तु वेसा कर लेन पर 
भी सायण का अभिप्रत अथे सिद्ध नहीं होता । वस्तुतः ये तीनों नाम परपरात्मा के हैं | 
अपसितस्वन्धन रहित, कश्यपन्स्वेदद्रष्टा, गययप्रवे व्यापक, प्राणरवरूप, परमेश्वर के दिये 
ब्रह्म अथांत्‌ वेदज।न या उसके निमित्त किये ब्रह्मचयें पालन से ही वर पति अपनी स््री 


के वास्तविक सोभाग्य, सत्वुत्र, स्वास्थ्य एवं लोकयात्र। का पालन कर सकता है | 


७ ७5 को ५ हि 
वृदा मे चाइवद का चमकदार 
अब हमने पाठकों के समक्ष एक सूक्त को उठाकर रख दिया | अब एक सृक्त इसे 
सम्पन्ध का उद्धृत करत॑ हैं जिस प्ें पन्त्र प्रयोग द्वारा भयंकर रोगे। का नाश करना माना 
८ 
जाता है। सूक्त इस प्रकार है-- 


अनु सूयेप्ुदयतां ६ योतो हरिमाच ते । गोरोहित स्थ वर्णेन तेनत्वा परिदष्मसि ॥ 
परि त्वा राहितेबंणे दधघायुत्वाय दष्मसि । यथायमरपा असदधों अहरितो भुवन्‌ ॥ 


( हैं. ) 


का रोशिणीद्वत्या गायो. या उत रोहिणीः । रूप॑ रूपं वयोवयस्तामिट्ठा प्ररिवृभासि ॥ 
शुकेषु तेदरिमाणं रोपणाकासु दृष्मसि | अथो दारिद्रवेषु दरिमाण निदष्मसि॥ का» १।सू० २२ 


इस सृक्त की उत्थानिका में सायण ने लिखा है कि-- 


तेन दृद्गोगकामलादि रोगोपशास्तये रक्त वषभरोममिश्रोद्क पाययेत्‌ । तथा तेनेव रक्तगोचमेच्छि 
द्रमरिं गोक्षर। प्रत्िप्य संपात्य अभिमनन्‍्त्रय तन्‍्मरणि बन्धनम्‌ । तल्क्वीर॒पानं च कारयेत्‌ । तथा रोदिखं 
हारिद्वोद्न॑ भोजयित्वा तदुच्छिष्टानुच्छिष्टेन आप्रपदं प्रलिप्य खद्बायाम्‌ पवेश्य तदघः शुककाप्ठशुक 
गोपीतनकाख्यानां त्रयाणां पक्षियां सव्यजंथायां दरितसूत्रेण आवन्धनं इत्येवमादिक सूत्रोक्त कुयोत्‌। , 


इस सृक्त की उत्थानिका में सायण ने लिखा है कि-- 


अथोत्‌ इस सूक्त से हृदय रोग कामला-पाण्ड रोग की शान्ति के लिये लाल बैल 
के रोयें पानी में पिलाकर रोगी को पिला दे | और उसी प्रकार इस सूक्त से लाल 
गोचमे के टुकड़े में छेदकर उसको गाय के दूध ५ ढालकर मन्त्र पढ़कर ताबीज में बंद 
करके गक्षे में बांध दे। ओर बह दूध भी रोगी को पिलादे । या हलदी पिले भात 
रोगी को खिलाकर उसके झूठे भात से खुटबढ़ईे ओर तोते ओर गोपीतनक नामक 
तीनों पत्तियों की ठांगें रंगकर उनकी बायीं टांग में हरा ढोरा बांधकर रोगी की खाद 
के नीचे बांध दे । इस भकार रोगी चंगा होनायगा | 


इस भाव को हृदय में रखकर सायण ने उक्त चारों मन्त्रों का अथे किया है । 


सायण का अथे--हे व्याधित पुरुष (ते) तेरा (हुय्योत)) हृदय को संताप देने 
वाला हृदयरोग या हृदयरोग से उत्पन्न पीड़ा तथा (हरिमा च) कामला आदि रोग से 
पैदा हुआ शरीर का हरा रंग ये दोनों व्याधियां ( अनुसूयम्‌ उदयताम्‌ ) जाते हुए सूये 
के पौले ही इस शरीर से उड़ जांय ओर सये में पहुंच जाय। ओर (गोः रोहिस्य 
वर्णन तेन) उस प्रसिद्ध रोहितल्‍लोहितज-लाल रंग के बेल के उससे जुदा किये रंग से 
( त्वा परिदध्पसि ) तुकको परिधान, अच्छादित करते, ढकते हैं | अथोत्‌ तेरा शरीर 
अच्छा रंगका घना देते हैं| 


(२) है रोगी ( त्वा रोहितैवशेः दोघोयुत्वायपरिदध्मासि ) पहले कहे लाल बेल- 
के रंगों से तुझे ढकते हैं । मिससे तेरी दीधोयु हो ( यथा अयपरपा असत् ) जिस से 
यह रोगी पापरहित हो ओर ( अथा अद्दरितों छुवत्‌ ) कापलादे रोग से पेदा हुए 
हरे रंगसे भी ध्रृक्त हो | 


की, 


( है )(याः दैषत्याः रोहिणीगोंवो या उत रोहणीः) जो देवताओं की रोहिणौ-लाल 
रंगकी कांपपनु भादे गोर्वे हैं और जो मनुष्यों की लाल रगकी गौवें हैं (ताभिः त्वा 
रूप रूप बय। बयः परिदध्पात्ति) उनों २ से उनका सबका लाल रंग और उनका सब 
यौषन उनसे छीन कर तुझ पर धर देते हैं। अथोत्‌ गायों के लाल रंगके समान तेरा 
रंगभी बनादेते हैं । 

(४)९ते हरिमाणं सुकंषु रोपणाकासु दध्पसि ) है रोगात्ते | ( ते ) तेरे शरीर 
के हरे रंगधा तोतों ओर खुटबढइयों में भेज देते हें। ( श्रथो ते हरिषाणं हारिद्रवेषु 
निदष्मासे ) ओर तेरे हरे रंगको तेरे गोपीतनक नामक पात्तियों में धर देते हैं। 

क्या अच्छा जादू है | रोगी के खालके रंगको मन्त्र के जोर पर तोतों सुर्गों और 

खुटबढ पाछ्ीयों में भगने आर लाल गौओं का रंग गौओं से निकाल २ कर रोगी के 


त्वचा में डालने का करश्मा करने के लिये इस सूक्तक मन्त्रों का प्रयोग करना 


लिखा है । 


हमें सनन्‍्देह है कि क्या सायण इन अर्थों को करके सनन्‍्तृष्ठ था ! क्या ऐसे जादू 
पर सायण का विश्वास भी था? क्या मन्त्र पढ़ देने से' रोगीका रंग तातों पर चढ़ जाता 
है! क्‍या गाय का रंग रोगी पर चढ़ जायगा! इन घटनाओं को भी अल नहीं पान 
सकती भर न भकल यही मानेगी कि बैल के रोम पिश्रित दूध पीने से यह रोग चला 
जायगा | यह सब पांदलवाज़ी मूखों की हे । मूर्ष लोग वदके असली अभिभषाय को 
तो क्‍या शब्द'थें तक को नहीं समझे | सायण का यह भाष्य भी मू्खों का ही मन 
बहल्ा सकता हे | अब इसके वास्तविक अर्थों पर विचार कीनिये। 


(अनु ध्यय घुद यतां हृदद्योतो हरिमा च ते) तेरा पाण्दु या कामला गोेग और हृदय 
कि ७ ब ३ श्र क्र ३ “ता पे 
राग सूर्य के सेवन से दर होजाप ( तेन गोरोहतिस्य वर्णन त्वा परिदष्पासे ) उस 
"री शीीक ही ० छ्‌ क्‌  च हं 6" कं ४... हे, 
मसिद्ध गोरोहित के वर्ण से तुमे ढकते हैं । कितना स्पष्ठार्थ है। यहां सये आपषाधे है । 
कि क्र कब ह 0« ७ 
म्थम हम सूये नामक ओषधियों पर विचार करते हैं। आयुर्वेद निश्चय अथवेवेद का उपवेद 
औक «लक; 6. 0 ७३ ण् 
है। अथात्‌ अथवेवेद की ओषधियों का विवरण आयुर्वेद में प्रप्त होगा । आप सीधा 
आयुर्वेद को उठा कर देखिये, सूर्य शब्द से कितनी ओपधियों का ग्रहण 
च्छै 
होता है। 


( १ ) सूय नाप से अफे, सुबचेला, एन्द्री, क्षीरपर्णी, रक्तचन्दन, अकपुष्पा, जपा, 
थ््‌ ० ० ३ # 5 | ३, 45 ब्र 
बन्धूक, ये दत्त कहांते है। इनके अतिरिक्त सूये स्वयं अपनी रोगहारी किरणों स सत्र 


'ओपधियों में रोगहारक गुण प्रवेश कराता हैं। भ्रत/ उसकी किंरएँ भीरगता। तीज 
ओपाधे हैं, अब इन उक्त ओषधियों के गुरा देखिये कि क्या ये संद हंद्ीग!- कर 
काउला रोग का नाश कर सकेगी कि नहीं। वेद्यक शाख्र हे तत्वपेत्ता लोग प्रथम . 
रोग का निदान करते हैं झोर फ्रिर ओषधि के गुण पर विचार करते हैं ओर तंब सुर्खेचा 
या योग तेयार करते हैं| रदि ओषधि का गुण गोग के कारण को दर करदे/बैभी , 
वह ओपषधि ठीक है । अन्यथा नहीं। 


चर ही 


अब साचिये कि हदोंग ओर दरिमा या कामझा जिसका अगला विक्ृत दुःसध्या- 
रूप इलीपक या हरिमा रोग हे किस कारण उत्पन्न होता हे ? यह पित्त का विकोर 
होने से उत्पन्न होता है। यह विकृत पित्त त्वचा में आजाने से पाणडु रोग ओर हलीमक रोग 
का रूपधार ण कर ताता ह जेता कि पाणदु रोंग की चिकित्सा में च०क प्रुनिने लिख इ 
कि “पत्तकृत विकार त्वचा ओर मांस धातु मे नाना प्रकार से फूट जाता ह तब पल 
ओर हरा नाना प्रकार का पाणदु उत्पन्न हो ज्ञाता है। उभको पहचान यही है कि 
हृदय में स्पन्दन अथात्‌ धक्का लगता हैं| देह में रूवापन पसीने का न आना, थकान, 
नींदक। न आन।, अंग में पीड़ा, दुबलदा आदि प्रकट होते हैं आर भूख मर जाती है” । 

अब यहां जो पाणडु रोग पित्त के विकार का पुरूष ओर सब से प्रथम लक्षण 
हृदय में स्परदून अर्थात्‌ धका खगना है उप्तको बेद में 'हदद्योत! शब्द से कहा है अथात्‌ 
हृदय का चोंकना । इसी से उन्निद्रता होती है, नींद नई आती । डाक्टर लोग इसका 
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कारण 'एसिडिटि! कहते हैं। इसके बढ़ने से भूख का नाश होता है ओर त्वचा का रोग 
प्रारम्भ होता है । 


उसकी चिकित्सा में इन उपद्रवों को शान्त करने वाली एसी ओपषधियों का 
प्रयोग करना आवश्यक है जो त्वचा के वर्ण विकार ओर दरेपनको दूर कर के त्वचा 
का स्वच्छ बण उत्पन्न करें, रक्त शुद्ध करें, पित्त को शान्त करें, मनद अग्नि को तीर 
करें ओर वल उत्पन्न करें । अब इन ओपषधों का विवेचन कीजिये | 


१-सुबर्चला-इसका नाम आरित्य भक्ता, सूयभक्ता, आदित्य वल्ली, अफेकास्ता, 
पणड्कपर्णी, मातेण्टवन्नमा ओर भास्करेष्ट आादे हैं | इस के ग्रुण पन्वन्तरि 
राजनिधण्टु के अनु मार--- 


“अदित्यभक्ता कटुका तथोष्णा स्फोटकापहा। सरस्वती स्व॒रा स्वयो रसायनविधो हित” ॥ 


७“हिं ईद में कट, रवेभाष में उष्ण, शुण में स्फोट, फूड़िया फुसौ भ्रादे 
प्रिकार का ताशक, कंब्जकुशा ओर रसायन है | 


२५-अफे अर्थात्‌ आक का पेड़ जिसको त्ञीरपर्णी या धूये कहा जाता है| इसके शरण हैं - 
* । [8 के प्‌ 2८ ््‌ 
। अकेस्तु कट रंष्णश वातहरंद)।प्रन। सर; | शाफत्रणहर; * एड्कुष्टप्दी इक पी ने जर्ये् | 


अर्क का टृत्ता कठु, ऊष्ण, वातहर, झग्नेदीपक, कब्न तोड़ने वाला, सोन, त्रण 
| 


शोर खान, कोढ़, प्लीहा ओर रोगकारी कीट का नाशक है । 
३-ऐन्‍्द्री इसका नाम सूयो है। इसके गुण है । 
इन्द्रवारुशिका तिक्ता कु शीता च रचनी | गुल्मपित्ताद र के रपकर मिक्ुष्ठज्वरा पद ॥ 

यह भी पित्त, ओर कुष्ट का नाशक है | 

४-रक्तचन्दन + लाल चन्दन, भी चक्ुराग नाशक, पित्तहर, रक्तशोधक है ॥ 
'रक्तोट्रेकइ९ इन्ति पिचक्ाप खुदारुखय्‌ ॥ रक्तचन्द्नप्ती व शीतल क्तमीक्षणगद[सद पनुत्त 
५ -जपा अके पिया क६.पी है। बह भी-“जपा तु कटुरुष्णा। स्या दिन्द्रल॒प्तकनाशकृत्‌ । 
[न्द्र जप रो में लचा प* के बाद्ध न्ठ होजाते हैं। जपा इसका उत्तम औपध है * 
६-बन्धूक ८ अकेबल्न भ- 


कर 


“ज्वरहारी” विविवग्रदपिशाचशभन; | प्सा इनः सवितुःस्यात्‌ | 

अधथात्‌ मानसरोगें को यह भी शान्त करता है । 

फलत; बंद ने सूबे शब्द से तगदघ नाशक एक पूरा योग अथात्‌ नुस्खा ही बतला 
दिया | आगे उत्तराध भ 'गारोहितस्थ वर्णन तन तथा परिदध्पसि | ” दशोते है की 
हस चाकत्मा का क्या फल होगा कि हरित बण का नाश होकर त्वचा का लाल रंग 
हो जायगा | फैसा लाल रंग ? जैसे रोहित का व होता है। रोहत क्या पदार्थ है । 


३ ही जी का 
रोहित' शब्द पर विचार 
राज निघणदु के अनुसार रोहित या रोहितक शाल्पत्ली-सेवर हत्त का एक भेद 
हैं। इसके रोहितक, रोहित, रोही तीनों नाम हैं | इसके गुण भी हैं ॥ 


“यहुत॒प्लीहगुल्मोद रहर। सर: ” | या “कुमिदोषत्रणप्शोइरक्तमत्र।मवःछ) 


बकुत-दोष, पिलही, गुल्म, उदर रोग, कृषि, ब्रण, रक्तविकार और चच्चुदीक 
का नाश करता है | इसके आतिरिक्त वेद ने यह भी दशाया कि स्रमर-रोहित के 
धृष्प लाख होते हैं । उसके इस गुण से वह रक्तविकार का नाशक है | परन्तु क्योंकि 
दूसरे मम्भ में-“परि त्वा रोहितेवेणें दीघोयुत्वाय परिशध्पसि” । अर्थात्‌ रोहित बशों 
से शेगी के दीघायु करने का उपदेश किया है | इसीलये गोहित शब्द से केवल एक, 
झोपधि लेना दचित नहीं, रोहेत शब्द भी एक विशप झओोपधियों के बगे का सूचक 
है। जिन में पुर करठन है जिसको उदकीये, अग।सल्ली, गुच्छ करंज, रीठा करव्ण 
ये भेद हैं ये भी “ब्रणप्लीहकृ पीन्‌ हन्ति” | या “सर्वत्रगू दोषशपनोवातहदब्रणनाशनः 
और भंगारपन्नी-'कण्ड्विचारचकाकुष्ठत्वगूदोपत्रण नाशन;” ॥ 


इसी परे में 'कत्तण”ं या कदतुण भी है जिसको रोहिष कहा जाता है | जो 
“पूद्रोगशपर्न परसू” ॥ 
' इसके अतिरिक्न रक्त वर्णो के पुष्षो, पत्रों वाज्ी पचासों ओपधियां हैं जिनका गुण 
रक्त का शोधन करना, त्वगदोप का नाश करना है जिनमें करवीर घुख्य है.। 


जो “चक्चुष्यं! कुष्ठऋण्ड्घ्नः प्रलेपाद” । 
,.. शेष रक्ततरी की ओर ज्याधियों का विस्तार भय से उल्लेख नहीं करते। अरब हम 
/तीसरे पनन्‍्त्र को लेते हैं । 


. इसमें रोहणी देवत्या गौओं या रोहिणी ओपषधियों को हारिद्र रोग का नाशक बत- 


लाया है | रोहिणी वर्ग में जम्बू, रोहितक, रोहिय या वर, कटुक, काश्मये, मंजिष्ठ, 
श्र हर! « 9 ३ ९९, कर कु १६ ३ 
बांसी ओर हरीतकी ये ओपशियां हैं | ये सभी त्वग्‌ दोष को शमन करती हैँ। सभी 


रक्त शोधऊ हें । 
चतु् मन्त्र पर दृष्टि ढालिये यह मन्त्र ऊपर देखने से तो बच्चों के समान रोगी 


ए 


को बहलाने का सा मालूम होता है ओर इसका उसी प्रकार अर्थ भी किया गया है । 


अथात “शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकास दष्पाति। अथो हारिद्रवेषु ते हरिपाणं निद्ध्पासे' 
शो लि. 
है रोगी ! तेरी त्वचा के हरे रंग को हम तोतों, खुटबढयों, ह!रिद्रव नामक पत्तियों 


हे हक 
में भेज देते हैं । क्या अच्छा मेस्मरिजृप है ! रोगी को कद्दा जाय लो देखो, तुप चंगे होते हो 


